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अआऔहरिरायजों कृत भावप्रकाश, (व्रजमाषा ) 
सूल वार्ता एवं प्रासंगिक ऐतिहासिक 
विवेचन ( गुजराती ) सहित, सचित्र- 





सम्पादक-न्प्रकाशक 
द्वारकादास पुरुषोत्तरदास परिख 
श्रीविद्याविभाग-कांकरोली 
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